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प्रकाशक 


। श्री जैने श्वे०° खतरच्छ सघ 
२४ कालाकर स्ट्रीट, कलकत्ता-७ 


पयूयण पर्व १६७४ 


स॒द्रर-- 


युराना प्रिन्टिग वक्तं 


^ 


श्री शान्तिनाथाय नमोनमः 


कलकन्ते जेसे शहर मँ जहौ पर बड़े मन्दिरजी मै शान्तिनाथ 
भगवानं कौ मनमोहनी एवं प्रत्यक्ष चमत्कारी प्रतिमानी का दशन करके 
मन आनन्दित होता है । जिनकी नियमित तौर पर पजा करनेवाले 
श्रावक की सदा ही सवंप्रकारेण उन्नति होती ही है। जिनके प्रत्यक्ष 
प्रभाव से कलकत्ते के संघ की ब्रद्धि तथा उन्नति हो रही दै) श्रावक 
समाज सवंप्रकारेण संपन्न है तथा साधु-साध्वीगणों के चातुर्मास प्रायः 
अच्छी संख्या में होते रहते हँ तथा उनकी प्रेरणा से भावक समाज धम 
परायण है तथा तपस्या एवं दान मै अपना विशिष्ट स्थान रखता है । 
श्रावक समाज की क्रियाकाण्ड में विशेष रूची दिखाने के कारण क्रिया- 
काण्ड की तथा देनिक अवश्यकं के लिये पुस्तकों के प्रकाशन की भी 
आवश्यकता प्रतीत होती है । 


हमलोगों के सोभाग्य से १६७२ के चातुर्मास मे वत्तंमान गणा- 
धीश्वर श्री हेमेन्द्रसागरजी महाराज के आज्ञानुयायी पृज्य सुनिश्ी 
कल्याणसागरजी महाराज एवं विदुषी साध्ियां श्री समताश्चीजी, 
श्री सजनश्रीजी आदि-आदि शद साध्वियों का चातुर्मास हृभा । 

उनके उपदेश से प्पंचप्रतिक्रमण विधि सहितः पुस्तक के प्रकाशन 
की प्रेरणा से उत्साहित होकर संघ की इच्छा हृद कि एेसी पुस्तक की 
आवश्यकता तौ काफी ~+समय से है-मगर इसे प्रकाशित कोन करे? 
तथा इस के खन्चं कौ पूर्तिं कसे करं 


प्ल लचस्ट ॥ ए चहणमः फठपलटणप्रत्त ७ पटं 
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2.1 


लिखने कौ आवश्यकदा नही--्टमलोगों ने दरस प्रस्ताव को हमारे 
उत्साही धम॑परायण वानर मौवीचदजो भुरा एव श्री भ्रीचदनी वोथरा के 
चामने रपा । उन्होने इरवहो कहा--यह कार्य तौ करने का ष्टी है । 
हर ्यक्ति से १०१) करके सरवे वथा पुस्वक प्रकाशन कौ भ्यवस्था 
करे 1 

यद्यपि पुस्वक कै प्रकाशन मेँ इमकी कीमत ज्यादा पडीहै। मगर 
हर न्यक्ति इसका उपयोग कर सके वथा इसका दुरपयोग भी नहो, 
इसलिये इसका शुल्क नाम मात्र के लिये रखा है । 

पुस्तक प्रकाशन मँ कई पुरानी प्स्ठकों का सहारा लिया गया है! 
वथा म्फ के सशोधन मे श्री भवरलालजी नाहटा ने यपना काफी समय 
दिया ै एवद्थं वे धन्यवाद के पात्र ई । 

इस प्स्तक से जनवा ऊद भी लाभान्वित ोगौ तो दातार्थो का 
आर्थिक स्टयौग एव हमारा परिभ्रम्‌ सफल समर्तेगे । 


दीपचन्द्‌ नाहटा 
“ व्यवस्थापक 








नखर निवेदन 


यह तो भाप सबही जानते हैँ कि इस पुस्तक के प्रकाशन मेँ अनेक 
सहध्मीं बन्धुभओं ने आर्थिक सहयोग देकर इसके प्रकाशन मँ अपना 
योग दिया है, ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग कर सके-- 
इसी ख्याल से पहले इसकी कीमत १ ₹०) रखने का विचार था। 
मगर जवसे पुस्तक प्रेस म गई तवसे आनतकमें कागज आदि की 
कीमत इतनी वदृ गड है कि वाध्य होकर इसकी कीमत ० २) रखने 
पड़े हे फिरभी इस प्रकाशने काफो क्षति रहेगी, जोकि समाजके 
दानी बन्धुं से ही पणे होगी । 

पुस्तक के प्रकाशन तक जिन-जिन दाताओ से आर्थिक सहयोग 
मिला दै उनकी नामावली इसमें प्रकाशित कर रहे है । 


ल्यवस्ापक 
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कु ज्ञातव्य वषय 


आस्न 
सामायिक, प्रतिक्रमण आदि मँ आसन उनीदी दोना चाहिये, 
जिससे कि जीषों की जयणा हौ एव इस्फे मापका तो यदी 
भ्रमाण दै कि आसन उतना वडा जरूर दोना चाल्यि कि उसपर 
पापी मारकर ठीक से वैठा जाय । 
मंहपत्ति 
यह्‌ भी जयणाके च्यिदीरै\ इसकारगस्फेददी दोना 
चादिये। यह्‌ सूती कपडे की होती डे तथा छपने हाथ के एक गिष्ट 
तथा चार अगुल-चौडी तथा उतनी ही टवी होनी चाहिये । 
जिसके % पुरद्‌ करके सुख के आगे रखी जा स्के । 
चरवला 
छकडी की उडी, तथा सफेद्‌ नकी फलिर्यो का होता ६ । 
डडी करीवन्‌ २४ की दोनी चादिये तथा ओरतों एव पुरुषो की 
डी मे थोढा फाररु भी होता ई। कौरत चौकोन एव पुरुप 
गोट उडी रसते है । 


#1 


चैत्यवंदन 
भ्रु के मामने जव चैत्य-बद्न दाया गोडा उचा करके करते 
है तो वद धमे का भरतोक दै-जखे इन्द्र मूहाराज ने भगवान के 
सन्मुख किथा एव वाया गोडा ऊँचा करते है तो वह्‌ दीनता दशानि 
काभ्रतीक दै। 


[ ७ 
कायोत्गं 
सामायिक या प्रतिक्रमणमें या अन्यान्य समय भी जब 
कायोत्सर्भं करना दहो तो पारी मारकर या खडे होकर करना 
चाहिये । कायोत्सगे के समय शरीर हिखना, मंहसे उच्चारण करना, 
या शरीर के अन्यास्य अंगोँका इधर-उधर करना आसन बदलना 
मना है। एक ध्यान होकर रिष्टि को नाककी डंडी पर केन्द्रित 
करफे ध्यान करना चाहिये 
देवगुरु-सन्पुख 
प्रभुके दरवार में या गुरुजनो के पास कमी मो खारी हाथ 
नदीं जाना चाहिये । कमसे कम चावख ओर अधिक मे चावल; 
फल, मिठाई चदृानी चाहिये, तथा प्रमुजी की मूर्तिं से या गुरु 
महाराज से छलं दूर वेठकर बन्दना नमस्कारः स्तवन, भजन या 
वार्ताछाप करनी चादहिये । 


प्तय पत एए साहणस पाल्कट्पप्रो छा प्ट । 
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सहयोगी बन्धुओ को सूची 

१०१) श्री परीच्रदजी वौथस 
१०९) + शीचन्दजी बोधा 
१०९) , गभीस्चन्दजी वौथरा 
२०१) , मोत्तीचन्दजी भरा 
१०१) + रावततमल्लजी हरयचन्दजी वोथरा 
१०२) ›» णक्रदान नाहटा सुकृत ट्रस्ट 
१०१) ,› रतनलालजी श्चवरलाल्लजी नाहरां 
१०११ „, मेधराजजी माणकनचन्दजी कोरी 
१०१) „+ वीरेन्धरमिही मण्डिया 
१०१) ,» हौराल्लालजी द्रुभियाो 
१०६१) „+ क्लछीरामजौ विजय चदनीस्ुणिया 
१०९) ,+ लुमनराजजी मेहता 
१०६९} »» गरेम्दनी दूगड 
१०९) » दीपचदजी नाहटा 
१०९) › का्यूरामजी माणकन्दजो गोलेच्छा 
९०९) >» लाल्चदजी ज्चानेचद सुनावे 
१०९) » दीपचदनी भुरा 

( स्ब° श्री विनयचदजी भूया कौ पुण्य स्मृतिं 
१०९ », रतनलालजीः सुराना 
१०२) >» च्ानचदजी शान्विचन्दजी कोचर 
१०६) „, ए सखदजी कल्याधचन्दजौ चोरडिया 
२०११ श्री नयम॑लजी गोध 
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कलकत्ता 
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पदमचंदजी दुगड 
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नवरतनमलजी सुराना 
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मोहनलालजी रुलेच्छा 

बुलाकी चदजौ दृढा 

गुमानमलजी विमलचंदजी सेखिया 
(स्व° रुणचंदजी सेखिया की पुण्य-स्मृति मेँ ) 
जतनलालजी शान्तिलालजी सुराणा 
चन्द्रपतसिहजी कोठारी 

दी पचंदजी प्रकाशचन्दजी डागा 
मोतीलालजी मगनमलजी राखेचा 
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॥ ॐ ॥ 
श्रोपाश्वंनाथाय नमः| 
खरतरगच्छीय 


श्री पंचप्रतिक्रमण सूत्र 
धप 
पामातिक सामायिक ठेने कौ विधि ४ 


-क--ि छ कक ~क 


( स्म प्रथम श्रावक श्राविका पदिलेहन शि हुए शध च्च 
पहन कर, पट प्रमुल उच्च स्थान की प्रमाजेना करके टच 
स्थापनाचार्यजी पुस्तक, मारा आदि को स्थापन करे + कदं 

,  कटासना, मुहपत्ति, चरला छे सामायिक करने की जगद यृ 

^ कर वेठे। वेठ कर वयि हाथमे मुहपत्तिले कर मुहके खले 

सखे, दाहिना दाथ स्थापन की हुई पुस्तक आद् के सामनः 
करके तीन नवक्रार गिन )-- 


णमो अरहंतां । णमो सिद्धाणं । णमो आर्रि- 
याशं । णमो उवज्छायाणं । णमो लोए सव्वसाहृ ~, 


र्‌ सामाचिकलेने की बिधि 


एसो पच णयुक्रारो ! सपाचप्पणासणो 1 मगर च , 
सत्बेसि ! पटम हवई मगरं ॥ १ ॥ 
८ इस प्रकार तीन नवकार गिते । यदि स्थापनाचार्यजी रो तो 
तेरह वो से स्थापनाजी की पडिदैखना करे ) 
य॒द्र सयसूष धारे (१), ज्ञान (र), दन्न (३), 
चासि (४), सहित सददणा शुद्धि (५), प्रस्पणा-शुरि" 
(६), द्॑न-युद्धि ७), सहित पोच आचार पाके (८), 
पावे (€), अनुमोदे (१०), मनोगुनि (११), बचन- 
युचि (१२), कायगु्चि आदरे (१३) 1 
( पीठे चरखा सुदपत्ति हाचमे छेकर गुरुजी को या स्थापना- 
चार्यजी को सड होकर ददन कर) 
इच्छामि समाप्मणो ! वदिर जावणिज्जा? 
निसीहिआए मत्थएण वदामि । 
(इस रकार तीन खमासमण देना, पीछे खडे सड ) 
इच्छकार भगयन्‌ ! सुहराई, सुददेषसी, सुप" 
शरीरनिरावाध सुपस्यमयात्रा निर्धहते दो जी  स्यामा 
, सातादहै जी! 


(देसा कह कर, नीचे वेटर, दाहिने हाथ फो चरके पर्‌ 
या नीचे रखकर मस्वङ़ नमा कर नीचे का सूत्र वेले )- 








। 
¦ | श्ामायिक लेने की विधि ३ 
| 


इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ अभ्भुद्िमोमि 
,अन्मितर राइं खामेऽ' इच्छं, खामेमि राई्थं । जं 
(कचि अपत्तिञं , परपत्तिअ' भत्ते पाणे विशए वेयावच्चे 
,“ आलावे संरवे उच्चासशे समाप्षशे अन्तर्भासाए 
( उवरिभासाए, जं किचि मन्म विणयपरिदीणं, सुहुमं ग 
(पयर्‌ वा, तन्मे जाणह, अहं न जाणामि, तस्स 
भिच्छामि दुकडं | 
(इस प्रकार बोछ कर पीठे नीचे ख्खि अनुसार बोखना ) 
इच्छामि खमास्मशो ! वंदिड' जावशिञ्जाणए 
-निरीहिए मस्थएण वदामि । इच्छाकारेण संदिसहं 
'मगचन्‌ ! सामायिक ठेवा श्हपत्ति पटिलेहु' ? ^इच्छं' । 
हृच्छामि खमासमणो वंदिड' जावणिनज्जाए सिक्षीहिभाए 
म्रस्थएण वदामि | 
|.“ {पेसा बौर कर मुहपत्ति की पडिेहना नीचे ख्खि पीस 
भ्ठ मनसे वोरते हए करे ) । 

†! . . १ स्र अथं साचो सदह, २ सम्यक््व-मोहनीय, 
४ ॐ मिध्याल-मोहनीय, ४ भिभ्रमोहनीय परिदरू, 
9 कामराग, £ स्नेहराग, ७ दष्टिराग परिहरू । 

( ये सात बौ युहपत्ति खोख्ते समय कहने चाहिये ) 


५ 4 
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॥३ 
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॥ 
११ 9 द 
शुच थ 


र सामायिक रेने की विषि 


विराधना परिदरू । ४ मनोगुर्ति, ५ वचनगुप्षि 

६ कायगु्चि आदर । ७ मनोदड, ८ ० 

& कायदण्ड परिहर । 

(ये नव वो टाहिने दाथ के पडिरेटन के समय कने चा्िए | 
उर, २ सेव, ३ सधम आदरू ४ इगुर, 


५ दुद, ६ छृथमं परिहर ७ ज्ञान, ८ दर्जन, ६ चाखि 
आदृरू 1 


(ये नव ब्रोर वयि दायके पडिठेदन के समय कहने चाहिये । 
अव नोचे ङिखि पच्चीस बोलो से अंग की पडिलेहना करे अर्थात्‌ 
जिस अग का नाम आवे उसी बग को युदपत्ति से खशे करे )-. 

१ दृष्णलेदया, २ नीरुलेदया, ३ कापोतलेश्या, 
ये तीन मस्तके परिहर । १ ऋद्धिगारव, २ रसगाख, 
३ सातागार ये तोन मु परिह । १ मायाशय, 
२ नियाणवट्य, ३ मिध्यादु्बनधवय ये तीन हृद्ये 
परिहर । १ क्रोध, २ मान, ये दोनो दाहिने के 
परिद्रू 1 ? माया, २ लोभये दोनो वाये के 
परिहर । १ हास्य, २ रति, ३ अरत्ति, ये तोन'वाये 


सामायिक ङेनेकी विधि ५ 





हाये परिहरू । १ भय, २ जोक, ३ दुगा ये तोन 
दाहिने हे परिहरू । १ प्रथ्त्रीकाय, २ अपृक्राय, 
३ तेखकाय ये तीन बय चरणे परिहृरू । १ बायुकाय, 
२ वनस्पतिकाय, ३ त्रसृकाय ये तीन दाहिने चरणे 
परिहर । 

(दस प्रकार सुहपत्ति की पडिठेहना करे। पीछे खडे होकर )-- 


इच्छामि खमास्मणो ! वंदिड' जाषणिज्जाषए 
निसीहिभाए मस्थएण व॑दामि । इच्छाकारेण संदिसह 
भगवन्‌ ! सामायिक संदिसावुं ! इच्छ ॥ इच्छामि 
खमासमणो ! वंदिड जावणिज्जाए निसीहिभाषएं 
म्थएण वदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
सामायिक डं १ इच्छ" ॥ इच्छामि खमास्मणो! 
वेदिड जावणिज्जाए निस्रीहिञआणए मस्थणएण व॑दामि । 
(अव यदह हाथ जोड मस्तक नमा कर तीन नवकार गिने) 
शमो अरिहिताशं । णमो सिद्धाणं । शमो आयरि- 
याणं । णमो उवज्छायाणं । णमो खोए सव्वसाहुणं | 
एसो पंच णकारो । सवच्वपावप्पणास्णो । मंगलाणं. च 
सन्वेसि । पटमं हवई मंग । 


त सामायिकलेने की विदि 


ˆ (तीन वार नयकार म्र वोे। पीठे "च्च्छराक्ारेणः 
चद्िस्व्छ स्वरान्त । प्नसाख च्छरी स्वास्ता यिच्छ 
व्ेखव्क उउच्च्चरणव्योीः । ठेसा ककर स्वय तीन चार्‌ 
“वकेरेस्नि श्वल्ले" उच्चरे। यदि गुरमदहाराजया को ददे 
हतो वे तीन वार उच्चरावे) 

करेमि भते ! सामाइय, सावज्ज जोग पचचक्सामि । 
जाव नियम पञ्जुगासरामि, ट्पिह तिविहैस, मणेखं 
वायाए काएण न करेमिन कारवैमि तस्स भते! 
पडिकमामि िंदामि गरिहदामि अपपाण बोसिरामि। 

इच्छामि समासमणो दिउ जावरिञ्जाए 
निसीहिआए मत्थएण वंदामि 1 उच्छाकारेण सदिसह 
भृगवन्‌ ! इरियावदियं पडिकमामि ? इच्छ, इच्छामि 
पटिकमिउ , इरियावहियाए, विराहणाए, गमणागमणे, 
पाणकमणे, वीयक्कमणे, दरियकमणे, ओसा-उत्तिग- 
परग-दग-मद्धौ मक्फडा सताणा-सकमणे, जे मे 
जीवा विराहिया, एभिदियो, वेडदिया, तेदइदिया, 
चडरिदिया, पचिदिया, अभिहया, वत्तिया, कलेसिया, 
सषाघया, सघड्िया, परियापिया, किराभिया, 
उद्रिया, डाणाओ उाण सकामिया, जीवियाओ वचरो- 
चिया तस्स मिच्ामि दुकंड । 





सामायिकलेते की विधि ७ 


तस्प उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं विसोही- 
करणेणं , विसष्टीकरखेणं पावाणं कम्माणं रिग्बायणटाए, 
सामि कारस्सम्गं | 


अन्नस्थ ऊंपसिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, 
छीएणं, जंभाङ्एणं, उडडएणं, वायनिपभ्गेणं भमरिए 
पित्त्च्छाए, पुहुमेरिं अंमसंचारेटि, खहुमेदि खेर- 
संचारेहि, सुहुपेहिं दिद्टिक्षं्चलिर्हि, एवमाइएहिं आमा- 
रहि, अभग्गो अपिराहिओ हज मे कारस्छण्गो । जाव 
अरिहंताणं भगवंताणं, णष्क्ारेणं न पारेमि ताव कायं 
सखेणं मोणेणं ्चणेणं अप्पाणं वोसिरामि | 
( यहो एक ङोगस्सका या चार नदकार का कारस्सग्ग करं । 
पीछे नीचे छख अनुसार प्रगट छोगस्स कदं । ) 
सोगस्स उजोअगरे, घम्मवित्थयरे जिशे । अरिहते 
दिनत्तदस्सं, चउवीसं पि केवरो ॥ १ ॥ उप्षममनजिभ' च 
वंदे, संभव्रमभिणंदणं च समहः च । पउमष्पहं सुपां, 
जिणं च चंदष्पहं वंदे ॥ २ ॥ खुविहि च पुष्फदतं, शीर 
` सिञ्जंस वासुपुज्जं च । विमरुमणंतं च जिशणं, धम्मं 
संतिच वंदमि।॥३॥ कथं अरं च मद्धि, वंदे 


न्ट सामायिकलेने कौ विधि 


खखिषुव्य नमिजिण च ! वामि दटनेर्भि, पासं वह 
चद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एव मए जभिधुआ, विहुय--रयमसा 
अदीणजरमरणा । चउवमपि जिणवरा, तिस्थयरा मे 
पसोर्॑तु ॥ ५॥ फित्तियवदिय महया, जे ए रोगस्ष 
उचमा सिद्धा आरूगगमोदहिलास), समादिवरयत्तम 
दिह ॥६॥ चदेसु निम्मरयरा, आडच्चेु अदयं 
द्यासयरा । सागरवरगभीरा, सिद्धा सिद्धि मम 
ददिसंतु ॥ ७ ॥ 





( फिर खमास्तमण दे कर ) 
इन्छामि फमास्मणो ! वदिउ जाबणिञ्जाए 
लिसीहिआए मत्थए वदामि । उच्छाफारेण सदटिसह 
सगयन्‌ ! वैसणो सदिस्पावु १ च्छ  । 
इच्छामि समासमणो ! वदिड जावणिञ्जाए 
िषीदिआणए मत्थएण वंदामि। इच्छाकारेण सदिसह 
समघन्‌ ! वैमणो उाउ १ “इच्छ! । 
इच्छामि समाममणो ! बदिउ जाविज्जाए 
लिषीदिथाए मत्थएण वदामि । इच्छाकारेण सदिमह 
समरन्‌ ! सज्च्राय सदिस्तावु ! इच्छ ' । 





सामायकङेने की विधि ६ 


इच्छामि खमसमणो ! वंदिड जावणिज्जाए 
निसीहिभए मस्थएण वदामि ! इच्छाकारेण संदिसह 
भगवन्‌ ! सञ्भाय करू ? इच्छ" । 
इच्छामि खमास्मणो! वंदिडं ` जावणिज्जाए 
निसरीहिञाए मस्थएण वदामि । 
( इस प्रकार खमासमण दे कर आठ नवकार गिनि । शोत- 
काटमें वस्र की अवश्यकता हो तो ) 
इच्छामि खमाप्रमणो ! वंदिडं जावणिनल्जाणए 
निसीहिभआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसहं 
भगवन्‌ ! पांगुरणो संदिसावुं १ इच्छ | 
इच्छामि खमासमणो वंदि जावणिज्जाए निसीहि- 
आए मत्थृएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
पांयुरणो पडिग्गहुं १ इच्छ" | 
(इस प्रकार दो खमासमण देकर वस्र म्रहण करे) पीछे 
दो घड़ी (४८ मिनिट ) स्वाध्याय ध्यान करे या प्रतिक्रमण करे। 
सामायिक्र मेया पौपध में सामायिक ओर पोपधवाङा ब्रती श्रावक 
आपस मे वंदन करे तो ॥्वरूद्दास्नोः कहे ओर अव्रती वन्दन , 
करे तो “स्तना च्करेच्छः ठेसा कहे ! ) 


| इति सामायिक रेने फी विधि ॥ 


~~~ ~ 


(> 





राइ-्रतिक्रमण-विधि 

८ भ्रथम पूर्वोक्त रीति से सामायिक केकर पीठे * ) 

इच्छामि पमासमणो दिउ जावणिज्जाए निसीटि- 
आए मत्थएण वदामि । उच्छाकारेण सदिस्तह भगवन्‌ ! 
चेत्यवन्द्न करः १ च्छ) । 

(पषा कट्‌ कर वायां घुटना उवा कफे नीचे स्लि भनु- 

सार “जलय स्ताज्तिख 0» वोटना ) 

जयउ मामिय जय्ड सामिय रिपह सनुजि, 
उग्जिति पहु नेभिजिण, जयड वीर सच्चऽरिमेडण । 
भरुभच्छ्हिं इणिसु्य, अहरिपा्त दटहदुरिंजखडण, 
अपरगिदैहिं तित्थयरा, चि दिसि विदिसिलिकेयि, 
तोणागयप्तपडअ, वदु जिणव्वेवि ॥ १ ॥ कम्ममूमिर्हि 
कम्मभूमिरहि पटमसघयणि, उक्फोसय सत्तरिप्रय जिण- 
चराण विहरत छुन्मः । नवको डि केवङीण, को डिसहस्स 


ॐ पौपथमें बुशुमिण दुष्ुमिण का काउर्मग कसक पौ चत्यवन्दन 
करते € । 


राइय-प्रतिक्रमण-विधि १९ 





नव साह गम्मह। सपर्‌ जिणवर वीपस्त यणि विह 
कोडिरहिं वरनाण, समणह कोडिसदस्स दअ थुणिज्जह्‌ 
निच्च विहाणि ॥२॥ सत्ताणवह्‌ सहस्सा, ठक्खा छष्पन्न 
अट फोडीओ । चडउसय छायासीया, तिथलोए चेहए 
वंदे ॥ ३ ॥ वंदे नवकोडिसयं, पणी कोडि लक्ख 
तेवन्ना । अद्ावीस सहस्सा, चडउसय अटासिया 
पडिमा \॥ ४॥ 


जं किचि नामतित्थं, समे पायालि माणुसे कोए । 
जाई जिणविषाई, ताह सब्ब वंदाभि ॥ १॥ 


नमोल्थुणं अरिहंताणं भगवंताणं ॥१॥ अआहईगराणं 
तिस्थयराणं सयंसंबुद्धाणं ॥ २ ॥ पुरिपुत्तमाणं, पुरिखसी- 
हाणं, पुरिसवरपुण्डरीआणं पुरिसवर-गन्धहत्थीणं ॥ ३ ॥ 
लोगुत्तमाणं रोगनाहमणं, रोगिणं लोगपटवाणं, 
लोगपज्जोअगराणं ॥ £ ॥ अमयदयाणं, चक्खुदयाणं, 
सग्गदयाणं, सरणदयाणं, बोहिदयाणं ॥ ५ ॥ धम्मदयाणं, 
धम्पदेसयाणं, धम्मनायगाणं, धम्मसारहीमं, धम्मवर- 
चाउरंतचक्वद्भीणं । ६ ॥ अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं 
विभङ्कछडमाणं ॥ ७ ॥ जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं 


१२ राद्-प्रतिकमण-विधि 





~~ 


तारयाण, बुद्धाण वोहयाण, यत्ताण मोअगाण ॥ ८ ॥ 
सव्वन्नृण स्वदरिसीण, सिवमयरमरस्अमणतमक्पयमवया- 
चाहमपुणरावित्ति सि द्विगह-नामघेय ठाण सपत्ताण, नमो 
जिणाण, जिअमयाण ॥ £ ॥ जे अ अर्हा सिद्धा, जे अ 
भविस्संति गागए काले! सपड अ वटमाणा, मब्दे 
तिविहेण वदामि ॥ १०॥ 

जवति चेडआद, उडु अ अहे अ तिरि-ज-लोए अ । 
सव्या ताइ पदे, उह सतो तत्य सताड ॥ १ ॥ 

जावत केवि साह, भरदैरवय-महािदेहे अ ] सव्वेसिं 
ति पणओ, तिविहेण तिदड-विरयाण ॥ १ ॥ 

नमोऽहेच्छिद्राचार्योपाध्यायसवं साधुभ्यः । 

उत्र््गहर पास, पाम वदामि कम्मवणघुक्क | 
विसहरपिसनिन्नान, मगल-कछाण आवास ॥ १ ॥ 
यिमहर-फएुलिगमत, कटे धारेह जो सया मणुओ । तस्स 
गह-रोग-मारी, दुदटरूजरा जति उवप्ताम 1! २ ॥ चिद्व 
द्रे मतो, तुज पणामो वि बहुलो होड । नर-तिरिणएसु 
वि जीवा, पावंति न दुक्प-दोहम्ग ॥ ३ ॥ तुह सम्मत्त 
रुद्धं, चिन्तामणिकप्पपायवन्भदिए । पावति अविग्ेण, 


राद-प्रतिकमण-विधि १५ 


दच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिञ्जाएः निसीदहि- 
भराए मत्थएण व॑दामि श्री जचायंजीमिश्र ॥ १ ॥ 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिञ्जाएः 

निसीहिआए सस्थएण वंदामि श्रीडपाध्यायनीमिश्र ।२। 
( यदहांपर धर्माचाय का नाम लेकर ` 

छच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणिञ्जाए 
निसीहिाए सस्थणएण वदामि `जंगमयुगग्रधान भडुारक 
वत्त मान" .मिश्र' । ३। 

इच्छामि खमाघ्मणो ! वदिं जावणिज्जाए निसी- 
दिए मत्थएण व॑दामि सव्ाधुज्ञीमिश्र । ४। 

( कह कर दाहिने दाथको ब 1 आसन पर्‌ रख करः 
गोडारी आसन से वेठ कर, मस्तक ५९ कर, वार्य हाथ से 
मुहपति मुख के आगे रख कर सत्वस्सवि°धोके ! ) 

सव्यस्सवि राभ दुष्चितिभ दुज्भासिञ दुचिचिद्टि् 
तस्स मिच्छामि दुक्कडं | 

नमोस्थुणं अरिह ताणं भगवंताणं ॥ १ ॥ अआई- 
ग्राणं तित्थयराणं सयसंबुद्धाणं ॥ २ ॥ पुरियुत्तमाणं, 


१६ राद्‌-प्रतिक्रमण-विधि 





पुरिसीहाण, पुरिसचरपडरीआण, पुरिसरवर्‌ गन्ध- 
हद्थीण ॥ ३ ॥ लोयुत्तमाण, सोगनाहाण, छोगदिमाण 
रोगपई्ाण, सोगपल्जोअगराणं ॥ ४ ॥ अभेयदयाण 
क्पुदयाण, मग्गदयाण सरणदयाण बोहिदयाण ॥ ५ ॥ 
धम्पदयाण धम्पदेसयाण, धम्मनायगाण धम्महारहीण, 
धम्मवस्चाररल्त चकयद्रीण ॥ ६ ॥ अप्पडिहयवरनाण्‌- 
दस्षणध्राण, विथद्छरमाण ॥ ७ ॥ जिणाण जाचयाणं, 
तिन्नाण तारयाण बुद्राण बोहयाण, उत्ताण मोअ- 
गाण 1 < ॥ सब्यन्नृण सन््दरिसोण, सिवमयरुमरुभ- 
मणन्तमस्पय-मव्यावाहमपुणरावित्ति, सिद्धिगड-नामधेयं 
ठखाण सपत्ताण, नमो जिणाण जिञभयाण ॥ ९६ ॥नेअ 
अईभा सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए काले । . सयद्थ 
चदट्माण, ल्पे तिविहेण वदामि 1 १० ॥ 


(शब खंडे होकर वोरना ! ) 
करेमि मन्ते ! सामाइयं, सावज्ञं जोम ष्च्चक्यामि, 
जाव नियमं पञ्जुगासामि, दुविह सिषिहेण मणेण 
चायाए फाएणन करेमि न कारदेमि तस्त भन्ते! 
पडिकमामि निदामि गरिदामि अष्पाण वोसिरामि ॥ 


